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२ सेवे. कुछ निस्पन्द है! गीत-संक्लत्‌ का~ 
रचनात्मक वैशिष्ट्य 


“सव कु निस्पन्द है' कवि नारायणलाल परमार का चीथा कविता 
संग्रह है। इसके पूवे उनके "कांवर भर धूपः (1973) गौर “रोशनी 
का घौपणा-पतर' (1980) नवमीत संग्रह तथा अभी सलोखले शब्दं के 
लिलाफ' (1992) केविता संग्रह प्रकाशित हुआ है । नारायणलाल 
परमार किसी भी खेभेवाजी ओर नारेवाजी से अलग अपनी वास्तविक 
रचना धर्मिता के कारण हिन्दी नव-गीत विधा में एक विशेष स्थान 
बना तुके हँ उनकी कतिताओं मेन तो भंतरमुी वैयक्तिकताकी सुरे 
ह मौर न माक्सेवादी जीवन दर्शेन से प्रतिबद्ध राजनीति की सीमां । 
वै सही मायने में जन कवि ह । उन्हनि वतमान जन जीवन का सुख- 
दुल, उसका यथाथ बड़ी गहराई आर तीव्रता से अपनी कविताभों में 
जंकित किया है । 

नारायणलाल परमार ने अपने कविता संग्रह 'लोघले शब्दों के 
विलाफः के सम्बन्ध में लिखा है-संकलन की मेरी ये कविते 
परिवेण से गहरे तादात्म्य की उपज ह । इसीलिए इनमें जीवन ओर 
जगत के हालात अपनी गहराई से सामने अति हैँ । समय गौर समाज 
की हलचलों ओर उनकी टकराहटों से पैदा हु्ईदये कविताएँ भम 
आदमी की वेदनामेंत्तो शामिल हही, उसकी खुशहालीके लिए 
संघपं क! संबल भी बनती है ।" 

कवि के इस ववतव्य की सच्चाई उनके समस्त रचना कमं पर 
लागू होती है ओर उसके इस वक्तव्य मे कोई भतियोक्तिया 
आत्मएलाघा का वडबोलापन नही है । 

सव कुछ निस्पन्द है" कवि नारायणलाल परमार का उनके समय~ 
समयं पर लिखे गये नव-गीतों का संग्रह है, इसलिए इनमे विविधता 
मिलती है) साय ही ज्यादातर गीत ताने बिम्बो, यथायं क तीक्ष्ण 
अनुभवो जौर संवेदनात्मक मावेशों से युक्त हैँ 1 

“सब कृ निस्पन्द है" शीपंक सम्भवतः कवि ने दसलिषए दिवा है 
कि इस संग्रह के अंतिम वहत से गीत वतंमान विसरंगरतियों को मनुष्य 
दवारा चूपचाप क्षेलने की मजबूरी का चित्र उपस्थित करते इन 
शीतो परम्पराचे मक्त लेनैकी मनष्य दी द्विधा रथ मोर 


विवशता, साचारी आदि का चित्रण है। इसी वजह से चह 
अस्दर ही अन्दर टूटने लगता है, उमे अनास्था उत्पन्न होती दै 1 
ओर उसे अपना जीवन योज्ञ मालूम पडने लगता है । तथापि कवि 
के अन्दर इस स्थिति को तोडने को भयंकर वेचैनी ह । वे अपने बहुत 
से गीतों मे वर्तमान आयक एवं राजनीतिक विसंगति, चिषमतार्नौ, 
अभावों जादि का चित्रण केवल यथायं वोधके लिए नही करते \वे 
इन सव से टकार पाने फे लिए लोगों को ललकारते है -- 
पहचानौ अधरों पर पानी है (यातां वंधी हुई पावे, 
चिलौनों से खेल रही भ्रूव दै / शोर मच रहा सारे गाव मँ । 
आवरू मेहनत की मुट्ठी मेँ । भाग रहै हो कहां मुसाफिरो 1 
सबसे वडी वात्त यह है कि कवि नारायण लाल परमार वर्तमान 
अविश्वास फे माहील भें लोगों का विष्वास डिगने नहीं देते । चे भपने 
को वेचारया ओर वेसहारा समक्ने वालों के अन्दर भी मपनी ताकत 
का विक्वास मौर आस्था उत्पन करते है :-- 
वार वार आती है धो | ताल टोंक कर पेड खडे दै । 
वर्तमान विस्ंगतियों के सम्बन्ध मे बहमन करने वालों की कमी 
नहीं है भौर सरकार भी अपनी उपलब्धियों का ठोल परती है। 
परन्तु गरीबों की स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं माता 1 नारायणलाल 
परमार इसे बडी शिद्दत से मेसूस करते ह ओर जीवन की 
विस्गतियों को दूर करने के लिए संघं का आह्वान करते है :-- 
काम नहीं आर्येगी, व्यथं लन्तरानियां । 
पौरुप ने क चाही, कभी मेह्‌रवानियां 1 
होता यह आयादहै| सूरज सोता नही। 
हम दै सरंघपं रथी | चाहिए नहीं हमको 1 
विजय गीत दान मेँ। 
वर्तमान भ्रष्ट व्ययवस्था के खिलाफ वे क्रांति काधोषकरते हुए 


कहते है :- ५ 
दुहुराति वयो नही | क्रांति की कटानी सव । 
नारायणलाल परमार का दृष्टिकोण निराशावादी या पलायन- 
वादी न होकर पौंजिटिव ओर आशावादी दै। उ्द विश्वासदहैङि 
मनुष्य की यह्‌ पीडा स्थाई नही है। मनुप्य के सक्रिय प्रयास से यह्‌ 
स्थिति बदलेगी :-- 


(४) 


कौन बनाये अभी धौसला / सोच रदै द कुछ वन पाली, 
इन्द्र धनप आमंत्रित करती । रहनी पर कोयल अमुवा की 
जति हग जादगर से [क्षण मेँ छने वाले बादल । 
भानव जीवन से गहरे सरोकार के अलावा नारायणलाल परमार 
कै नव-गीतों की दूसरी प्रमुख विशेषता उनका प्रकृति ओर जीवनसे 
तादात्म्य है । उन्होनि प्रकृति के प्रतीकात्मक उपयोग भी किए ह मौर 
उसके माध्यमसे जीवते का यथाथं उपस्थित किया .है । उनके 
प्राकृतिक चित्र जहाँ एक ओर वतमान जीवन की उदासी व्यक्तं करते 
है, वहां दूसरी ओर उनम जीवन का रोरमैटिक उत्लास भी दै -- 
नहीं रह गया मौप्तम / कल जा चुलव्ुला, 
जानि कव भयेगा ( खृशबरू का काफिला । 
एक नये फागुन का| हमे इन्तजारं है 
फागुन के रोर्मैटिक उल्लास का चित्रण अन्य अनेक नवेगीतकारों ने 
क्रिया है । रेपे बहुतसे चिव इस संग्रहुमें भी दहै । परन्तु प्रकृतिका 
सहज स्वाभाविक ओर आलम्बन शूपमें चित्र उपस्थित करेमें 
नारायणलाल परमार को जो सफलता प्राप्त हुई है, उससे भवानी 
प्रसाद मिश्च की याद ताजा दहो जाती है --- 
रागभीहं/नागभीहं | वांस वन हं मै 1 
चिरद्या की चहकनों के ( जानता हँ भेद 
कभी पुरवा पास आकर / वाचती है वेद, 
जेठ दहके । पूस चह्के / पर मगन हु मे । 
यदि गिलहरी करे खड खड़ (या कि आये तेज भंधड, 
नही विखरा / अधिक निखरा / वस सघन हूं मै । 
नही जाती ( दसी मेरी । मौर बहि / कसी मेरी 
दुपहरिया भर । कर हर हर । चिर लगन हं म 1 
इसमे मनुष्य के लिए जीवन संधपं मे बिना हार माने सतत दे 
रहने की जौ व्यंजना है, उससे इसका सौन्दयं ओर वढ़ जाता है 1 
नारायणलाल परमार नैप्रकृति मेँ मानवीय चेतनाकागारोप 
करके अनेक वक्र गौर लाक्षभिके प्रयोग करिये हू, यथा- 
: खुशबु है नियर रही । संध्या मष्टुआरिन के गोल गोल जू से । 
पसर गई भेगना भर / भौजी सी शाम । 
दिशा, पहन कर लगी घूमने / सतरंगी चोली । 
ननदी सी हवा गजब ( मचा रही शोर । 


(५) 


इसके अलावा भावा को अधिक मसृण ओर ययार्थं वधः वनानि 
के लिए उन्होने नियरना, अंगना, हिरनियां. समुवा, नदिया, भंजुरी, 
उलीच हल्दिया चाँदनि्यां मादि ठनेक माचलिक भौर मृदु प्रयोग 
विये ह । उनकी भाषा में चित्र उपस्थित करने की अदुभुत्‌ क्षमता है :- 
फूलों सा चेहरा दूध सी हेंसी। 
प्रीति रस भरे चरण । म छनन छन, 
हो जेते राधा का| गीत ~ माचरण, 
गवित लय तानमे {दृष्टि हो कसी) 
सवे बड़ी बात यह कि कथ्य के अनुसार नारायणलात परमार कौ 
भायाकास्वर्प बदल जाता है । उसमें जनवादी कविता का कृत्निम 
आक्रामक तेवर न होकर एक गहरी सवेदनात्मक व्यंजना होती है । 
कथ्य भौर अभिव्यक्ति का यही विन्दु परम्परागत भौर जनवादी दोनों 
क से कवि नारायणन्ताल परमार को मलग करके उरु विशिष्ट 
वनाता है --- 


पड़ेगा मनुप्य को । पौधे की तरह्‌ पुनः रोपना । 
था समृद्र शक्तिका | मोचक ही ढल रहा, 
ज्यों मसाम जलता है वैसे ही जल रहा, 
नियम है, वस्तु को / विसर्जन से छीनकर / 
सजन को सौपना । 
अस्मिता गेवाकर भी|वैठा हैचुए मे, 
क्रान्ति की तलाश उसे । सुविधाके कए मे, 
भला नही लगता है / घूरे को गौर्‌ मधिक 
ढकना-तोपना 1 
नारायणलाल परमार इ स्वीकारोक्ति के अनुसार छद्म क्रान्ति 
कै नारोंसे दूर, जीवनम गह्रे सरोकार रखने वलि कविरै,जौ 
जीवन की वतंमान विसंगतियों को दुर करके एक सर्जनात्मक क्रान्ति 
या बदलाव चाहते है 1 उनका यह्‌ गीत संकलन वतमान यथाथ की 
अभिन्यक्ति के साथ-साथ इस ऊर्जा से ओत प्रोत है ! इसलिए इसका 
भी उनके पूर्वं कविता संग्रहो की तरह हिन्दी जगवु में स्वागत दौगा । 


नमस्कार शारदा कालोनी, --प्रो° डं० परमलाल गुप्त 
सेमरिया चौक, सतना, (म० प्र) 
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सव कुष्ट निस्पन्द है 


हरे हयो जे 


सोचते न बैठे, अव 
आ कु करे । 
अभी अभीर्जपूये 
वासुरिया पी गई। 
खेतीं में थी उदास 
फसलें मव जी गद्‌ । 
पातो की तरह पूनः 
हो जाए हरे । 
हवाएं खड़ी पहन 
वृदो की ज्ञातरं । 
पगडंडी वजा रही 
है अपने गाल रे। 
भ्रश्न जो अजन्म 
उनसे क्यों डरे ? 
बहका हूर पंछी तक 
चहक रहा है । 
~ मेषो मे भी पानी 
महक रहा है । 
आवो के मदरसे 
सपनों से भरे । 


॥ ५ 


सेव कु निस्पन्द है / & 


विना कुछ कहै 


लम्बा सा एक अदद ओर दिन 
निकल गया विना कुछ कहे । 
शाकुतल सुबह के 
मोर पंख कर गये। 
दुपहर के यल बहुत 
परेशान कर गये । 
गले लिपर हवाएँ नाचती रहीं 
वेचारी दिशा-दिशा मुलगन ही सहे । 
राज भवन से निकली 
अभी-अभी सां्नहै। 
फूल पारदर्शी हर 
पर खुशद्र वांज्ञहै। 
संकत्पित इस सारी याद्तामे लगा रहा 
कील गड़ा मरुथली पड़ाव, कट्कहे । 
सन्नाटा जीवित है 
सूख गई ्षील भी । 
अंधी रातकरे 
कंसे तफसील भी । 
सूर्यकी समाधि षर लमातार, 
से-रो कर अंधियारा बहे। 


१० { सव कुछ निस्पन्द है 


कयो न हमं 


अरे से पत्थर की तरह चुप रहे आए 
रनों की तरह चलो, शोर हम मचाएं । 
वर्दी मे घडे पेड़ 
बाद में बदल गये। 
चांदकी हयेली के 
रंग भी मचल गये। 
प्िजरे की बुलबुल सा कयो हम रोना रोष 
छन्द तोड़ सूरज के देश मे निकल जाएं । 
पिते सन्दभोँ को 
पीठसे उताररते। 
फिर अपनी ऋजुता को 
स्वयं ही गृहारले। 
गुजर रही तारीखे, हम उनके साय चलं 
चट्टानों के लिए व्याकरण बनारएे। 
चौरहि पर खडे 
देर बहुत हो गई । 
विश्वासो की वत्ती 
जनिकेव सो गर) 
निकल कर गुफाभों सेक्योन एकं सायदहम 
इस सारे जंगल को नीद से जगां 


सव कुछ निस्पन्द है / ११ 


फिसक्षा सगा हुमा ? 


अव तक यह सन्नादा बोलो 

किसका सगा हुभा ? 
थकीन अव तक विश्वासोंकी 
मह्रह्‌ कोई चील । 
यद्यपि ठोक रहार कोर्द 
शेकाओं की कील । 

दीघं प्रलापो काह अव तक 

मेला लगा हुमा ! 
एक एक कर पीले पत्ते 
अलगहोरहैरैं। 
चुप्पी के दोनों के 
कुहराम ढो रहे है। 

सोच नहीं पाते पवंत, यह्‌ 

कैसा दगा हग ? 
निष्ठा आहट शून्य हो यई 
भूल गई संवाद । 
नहीं अंगीटी को जलने की 
अवर तक कोड यादे 1 

सपनों मे भीमभिलानेकोू 

जुगनू जगा हमा । 


२१२ [सव कुठ निस्पन्द है 


फागुन को चितवन 


त्निए बालियां मौसम आता 

खुशन्र खुशबू हौ जाता मन 1 
धूप गीत गति दै पी 
केत्थक करती हवा बावरी । 
चांदनिया में पेड़ नहाते 
अल्हृड सारा लगे गाव री। 

वाट रही दौ अेजुरि भर भर 

पगडडी मानों मपना पन । 
खुल जाते है भेद समूचे 
दवी दवी सी मुस्कान के । 
क्षणभरकोभीचृपनरहैगे 
बौराए नुमके कानों फे । 

देहे इकहरी चूनर ओदढे 

खूब बजाती कंगन खन खन । 
हरा भरा हो जाता सव कु 
सच होती सपनों की पातौ । 
चेहरा विलते सूर्यमुखी सा 
नजर केशरी गंध उड़ाती । 

पीपल जैसी लम्बी सिं 

गोहराती फागुन की चितवन 1 


सब कुछ निस्पन्द है / १३ 


आज फूल मौत्तम के 


आपस मे गले मिल रहै 

जज एूल मौसम के । 
अभी अभी श्रे 
येनभकीशाखसे। 
या टपके है सहज 
बादल की आंख से। 

ङरोंकीसी चमकुलिए 

आस पामर हँ दमफे। 
रात रात भर डवे 
चाँदनिया ब्लील मे। 
लगा रहा इन्द्रधनुप 
इनकी तफसील म । 

मुरस्लाए आंचल में 

स्मरसे ये क्षमके। 
एक गीत छेड़ दिया 
महए के नाम पर 
महक रही उधर गध 
बौराए्‌ माम पर। 

बरुन हए नग्तेये 

सोने रंग रेशम के । 


१४ { सबकुछ निस्पन्ददै 


डूब गया चुका दिन 


ड्व गया ब्रु दिन 
वार वार खास कर) 
सल पडी देखती 
गोधन का लोटना। 
श्यामा खुश, वषट के 
कीं एक चोटना। 
महु मारागोरीने 
अव सूखी घास पर । 
एक दिया गवैठ 
तुलसी के चौरे पर} 
अंधिमारा काप उठा 
देह छोड दी नश्वर । 
चिदा है दक रही 
आस पास सासि भर)! 
दोड़ रहे है जुगनू 
इधर उधर भाग कर। 
वाट रहे है सवको 
उजियारा चुटकी भर 1 


नजर, पर टिकी नहीं 
एक क्षण पन्ाश पर 1 


सद कुष निस्पन्द है | ५५ 


इंतत्तार है 


ग्ने कौ फसलों को 
आज फिर बुलार है। 
वासंती धृपमें 
गमजुदा हवाएं । 
धकी थकी घूम रही 
हैदाणे बाएं 
उप्रकी ढलान पर 
शिशिरतारतारदहै। 
कलसे ज्यादा दुबल 
लग रहा पलाशहै) 
सरसों का पीलापन 
आज भी उदास है। 
उजली हर किरण किरण 
लगती निस्सारहै। 
नही रह गया मौसम 
कल जसा चुल-बुला । 
जनि कव भएगा 
खुश का क्राफ्रिला। 
एक नये फागुन का 
हमें £न्तञ्ार दै 1 


१९ (संव कुछ. नित्षन्द है 


उस दिनसे 


जामे क्यों बादल नारा हुए 
परती पड़ गए वेत उस दिनसेष 
नहीं किसी मेड पर 
महु के फूल क्षरे । 
मोरचंगभीनवजे 
किषीर्गावमे भरे! 
हिस है उदा वीच जंगल मे 
पलाश के विके निकेत उस दिन से! 
माज्ञी हस्तता नहीं 
चंदा के साय अव। 
पडते केव ताल पर 
पुरवा के हाय भव। 
सुधह्‌ सुबह मरण भी मौन लगे 
नदिया हो गई रेत उस दिन से। 
दाल चाल पूछती न 
कोयल है आमस 
खुशबू लौरी नही 
है तीरथ धामसे, 
आघ में इनदर धनुष अति है मव कहां 
उश््ल कूद करे प्रेत, उस दिनसे। 


॥ 1 


सव गर निस्पन्द है { १७ 


को अनुब" * 


रसे ही जी लिया आज तक 

कोई अनुवंघ कभी किया नदीं 
छाती पर वोक्ञिल सा 
टेगा हमा है वसंत । 
घाटीसे कवार 
गुजरा जीवन अनंत । 

डवा हं भक्सर लय तालमें 

पर उनकी छन्द कभी दिया नहीं 1 
रुका नहीं याताका 
अमूत पीता रहा 1 
सासो में उल्ला पर 
उनको जीता रहा । 

फूलोके आत पाप रहकर भी 

उनका भकरद कभी पिया नही} 
सदियों को अर्पण कर गीत 
आज मौनहुं। 
जंगल में निविकार 
जंसे सागौनहें। 

मन कै दरवाजे सब खले थे, खुले रहे 

उनको भी यन्द कभी किया नही । 


॥ 


१८ ( सव कुछ निस्पन्द है 


जौचक वड़ो हर्द 


सरसों फूली, भी मभी लो 

ओचक यड़ी हई । 
मीठा मीठा मौसम मानो 
सफर गुल मुहर का 
यादञआ गयापता 
खशवृओं को अपने घर का। 

रिषतो की चाँदनी आयने 

आकर खड़ी हई । 
नमं शाख पर अमुवाकी 
थिरकी, कोयल बोली । 
दिशा पहनकर लेगी घूमने 
सतरंभी चोली । 

जने किन राहोमेंहै 

वीरानी पड़ी हुई ? 
नाच रहे है ताता थ्या 
सपने बापू के1 
क्यों मम्माकी सार्धे 
देसे मौके पर चूक? 

गीत ढली नदिया वतियाती 

लहो मढ़ी हुई 1 


सव कुछ निस्पन्द है / १६ 


गलावों फे ठेर 


धूप में नहाया यह्‌ 

है अभी कनैर 1 
खत्म हुभा धकी हुई 
हवा का सफर । 
गंधभरे क्ोकोमें 
उड खंडहर 1 

शावोपरचिलेर्है 

गुला्वो के ढेर। 
फूलों से वतिया कर 
मुदित तितलियां । 
पोर पोर नाच रही 
गंध अंगुल्यां । 

कौन मनाएगा अव 

इमली की खैर । 
अंगडा््ले रहा 
ददं शिलाका) 
अधरों पर फह्राती 
गीत पताका 1 

रात लभे कुन कुनी 

दिन बडे दिलेर । 


२० / सव कुछ निस्पन्द है 


वां वनहूंं 


रागभीहु, 
नागभीह 
वांस वनहूं म! 
चिरदया की चहकनों के 
जानता हं भेद । 
कभी पुरवा पास आकर 
याचतीं है वेद । 
जेरु दहुके, 
धूस चहके 
पर मगन हूं म । 
यदि गिलहरी 
करे खड्‌ खड्‌ । 
याकिभाए 
तेज अंधड। 
गीहीं विखरा, 
अधिक निखसा 
वस सघनहूंमे। 
नहीं जाती 
हेसीमेरी 
ओर व 
कसी मेरी । 
दुपहरिया भर. 
के ह्र हर 
विरलगनदहंमै। 


सद बु निस्पन्द टै / २१ 





इष सी देसी 


फूलों सा चेहरा 

दधसी हंसी । 
श्रीति रस भरे चरण 
चम छनन छन । 
हो जसे राधाका 
गीत-माचरण ! 

गर्वित लय तानमें 

पक्ति हो कसी। 
आंखों में गर्वीली 
रूप कत्पना । 
संवरे कपोलो पर 
रंग-अत्पना ! 

विजुरीमें कजरी की 

मूक वेवसी । 
लहराते है घन 
मेष से सुकेश ! 
अधिर खड़ा सामने 
एक गंध-देश । 

गढ़ीहौषृरूरवाने 

नई उवंशी । 


२२८ मद भु नि्वन्दहै 


जां टोना ह 


सरगम के स्वरं जागे 

चाद खिला पुनो का। 
मौसमके आंगतमें 
गीतौकीक्याक्मी? 
चून चुन कर आंचलमें 
रात हुई रशमी । 

अमलतास ने अपना 

खील दिया रोवा । 
अंगडाईलेतीहै 
परियों सी हवा । 
यमूना की लहरो सी 
अलकों को फंलाए । 

टकराता महए से 

चंचलता का का 1 
इढलाती गंध मगन 
रात ढले वार पर। 
जादू धेना हुजा 
तन के कचनार पर । 

ह्ठकोउमंगेभौ 

दढ रही दै मौका । 


एक घडो धुप 


एक घडी छाया है 
एक घड़ी धूप । 
आती जाती हवा 
जिसे खंगालती । 
गंध समक्ञकर अपना 
फिर सम्हालती 1 
सु कुछ टीले, कुछ 
भरे भरे कृप। 
बन्द नहीं रख पत्ती 
अपने को दीठ) 
दिख जाती उसे 
रंग हीन स्वप्न पीठ । 
वनते भिटते जाने 
क्रितने स्तुष । 
लगता दहै एकं ओरं 
अभभिशापित यक्ष ! 
ओर कभी अविचल अति 
अर्जुन सा दक्ष । 
ई अवृह्न इस मनके 
नयेनयेख्प। 


दृध ( सव कु निस्पन्दहै 


फभो पलकों पर न ठहर 


कभी पलकों पर न खह्रे 

आज तक मोती । 
अतिथि के अति 
त्वरित ही चले जाते है । 
विदा वेला पर न किचित 
कसमसाति है! 

अकेले पन की उरे 

चिन्ता नहीं होती । 
धिर रह जब तक 
अथक मन गीत गाते हैँ 
सोन मछरी की तरह फिर 
किसल जति है । 

संस्मरण कुष शेप रहते 

सिफं च्र्योती ! 
मिलनकाहोया विरहका 
सघन कोई क्षण । 
हुए हिस्सेदारहैहर बार 
वन दर्पण! 

उगेगे, संभावनाएं 

फिर इन्दं वोती । 


सव कुछ निस्पन्द है / २५ 


हरते कथो नहीं ! 


वद्तेर्हैगवके 

आज हुवा पानी सव ! 
हर काँधे लटकेती 
अभार्वोकी मोटरी। 
किसी तरह वची हई 
भ्राणों की कोठरी । 

वादल है चले मे 

हाय, राजधानी सव 1 
लगता, कर दी गई 
गांव बदर कीयलिया ! 
मुदित नहीं हो पाती 
सावन तक मैं धिया। 

गुनहगार लग रहे 

वृक्ष स्वाभिमानी सव । 
टूट रहादै नता 
रोटी का भाषसे! 
सभी को शिकायत है 
भव अपने भापसे। 

दुहराते वयो नही 

क्रान्ति कौ कठानी सव? 


२६ ( सव कु निस्वन्द है 


इन्द्रधनुष गब कहा ! 


भले आकाशम 
इन्दधनुप अव कटां ? 
हवा में निरन्तर 
गज रही चीख है । 
परम्परागत जंगल 
छोड़ रहा लीक है । 
लहर सब ताल हीन 
उनमें तुक अव कहां ? 
शब्द मांगतौ फिरती 
बगिया की गंधहै। 
एक साथ रहने का 
बिखरा अनुबन्ध है । 
धरती को वर्षाका 
मिलता सुख अब कर्हा ? 
युहरा उल्षा हुआ 
धवले वालं सा। 
हर जवाब लग रहा 
नये उमे सवण्ल सा। 
आंखों मे कोई सपना 
नियुक्त अव कहां ? 


सवे कुछ निस्पन्द है | २७ 


खवू है नियर रहौ 


खुशच्रु है नियर रही, 

संध्या मष्ारिन के 

गौल गोल जूड़े से। 
लहर लहर नदिया की 
गोटेसीरहैछ्पी। 
वाहूर अक्सर ज्ललके 
भीतर की कप-कपी । 

हवा खुसुर फुसुर करे, 

जानेक्योंवारवार 

उस पीपल बटे से। 
तुलसी के चीरे पर 
दूर कहीं एक दिया । 
लगता दहै खण्डहूरमें 
जाग रह्‌! जोगिया ! 

सन्नाटा भंगनासे, 

लपक लपक वात करे 

उठ उठ वों मूढे ते। 
ए म नहार्ही 
अलग अलग छानियां | 
मन कौ मथतौ उनकी 
सहज लंतरानियां । 

एेसा माहौल कदो, 

वायकिन वजता सा 

मिलता क्वदुंटेसे? 


२८ { सथ बु निस्पन्द 


गौत लगी रचने 


निपटा कर किसी तरह 

दिनि भरकाकाम। 

पत्र गई ्गनाभर 

भौजी सी शाम । 
ननदी सी हुवा गजव 
मचा रही शोर । 
टोह रही मानो 
अपने मन का चोर। 

खुल गये अचानक 

हर ठहनी फे पख । 

कने लगे पत्ते 

किसी तरह शंख । 
चटख उठा वास वन 
आरती हुई । 
रंगोली रचती सी 
दिशा चुई-मुई । 

गीत लगी रचने 

हर सांस उर्वशी 

मुखर हुई चाँदनिया 

मधुरछन्दसी। 


सब कुछ निस्पन्द है / २६. 


चहाड कौ ठलान 


भूखे मनकोदेती 
अय भी सम्मान ¦ 
हरियाली से मदी 
पहाड़ की ठलान 1 


यादों फा अपना वह्‌ 
प्यारासादेश। 
लगरताहै शेष हुभा 
पर अभी अदेव । 


सिदरूरी पवो षर 
हवाएं सवार । 
आमंत्रण का ईनित 
करे बारवार। 


दूध घुले र्नो की 
प्यार भरी हांक । 
भूलेगा ुरमुट कौ 
कौन ताक स्क ? 


ओ रे मन उसी तरफ 
फिर करें प्रयाण । 
मौसम दुह॒रये फिर 
अनलिखा गुमान । 


३० सव कु निस्पन्द है 


पहाड़ी सुवह्‌ फा गौत 


धूम रही किरण क्रिरण 

परवैतीय शिखसों के आत पास । 
इ्ञरनो के साथ साथ 
इधर उधर डोलती । 
अपने मन कामगर 
भेद नही खोलती । 

आधुनिक हवाओं को 

शृङ्गार गीत की नहीं रही तलाश । 
टेढ़े मेढे मगर 
पथरीले रास्ते । 
छाँह का अक्राल ह 
मुसाफिर के वास्ते 

सुबह तलहरी प्रसन्न 

मगर शाम को लगती है उदास । 
पेड काः प्रजातं 
पानीसे हीनदहै। 
मौसम भीक्याकरे 
विगङ््‌ चुकी मशीन रै । 

फूलों के रग उड 

सुरज के धों सब चर जाते हरी घास । 


सव कु निस्पन्द है / ३१ 


जीने फां सर्य एक 


मागत्ती हिसाव नहीं 

रेत कभी पानी से) 
अतीत को न घोवता 
कोई भी उसका कण । 
काफो उसके लिए 
वर्तमान का दपंण। 

मुल, मासान नही 

होती हैरानीसे। 
जीने का अथं एक 
क्षण प्रतिक्षण जागता 1 
हर स्थिति को अपने 
अनुभव से पागता । 

स्वाभिमान ऊेचा होता 

अक्सर छानी से। 
यद्यपि चट्टानो से 
कही अधिक सख्त है । 
सामने खडा तनकर 
गुरतिा वक्त है। 

स्वागत उसका श्रमकी 

सहज धूप-दानी से । 


३२ / सव कु निस्पन्द है 


धूल गाती है भजन 


बादलों को देख थर थर 

कापिती है धूल हिरनी 1 
पीठ पीछे खड़ा पवत 
सामने अतलान्त खाई्‌। 
सीलिया मुंह हवागोने 
अचानक आयं चूराई।, 

धूल गातती है भजन अव 

लिए हाथो नें सुमरणी 1 
पास ही जलधार ज्यों 
रस-हीन हो कोई रुवाई। 
खड़रै लाचारसे सव 
सिर स्लुकाए वृक्ष भाई। 

भिक्षुणी सी टहेनियां है 

पात सारे पीतवर्णी। 
चट करिप्ने दी पता क्या 
रोशनी के तश्करों को। 
दुली मौसम क्या करे वस 
डाँटता है अनुचरो को। 

सौतसी है लड़ रही 

हर जगह कथनी ओर करनी । 


सव कु निस्पन्द है | ३३ 


मुखरित हौता जीवेन 


लाल रक्त वह्‌ चला 

सुबहु की धमनिों मे । 
फूलो के वेहरो पर 
सवं शक्ति मान हसी । 
चेचलसेरगोमें 
शत्रु की देह कती । 

गीतव्जे, वायुकी 

विच्छल करधनियो में । 
पैडों ने पहमे जौ 
वस्त्र, वे सुवाधित धे । 
डालो पर णहदीले 
छत्ते स्थापित ये । 

स्वागत का स्वर, नूतन 

पत्तों की ध्वतियौं मे । 
उड़ जाती गगन तक 
पंख वनी अस्थिर्य) 
भेकुरक्ती अधरोपर 
मंत्रों की बस्तियां । 

मुखरित दोच्चा जीवन 

परेभिच रिष्पणियों में । 


३४ | सम प्रु निष्पन्द है 


सुरज सोता नहौं 


चलते ही रहने से बनती पगडंडिर्या, 
घोर वियावानमें। 

पिजरेके गीतोंसे 

पंछी कव मानता? 

अक्रहै जवो 

सपना हठ ठानता । 
ताकतवर है आंधी तानं अव मुदयां, 
उत्तके सम्मानमे। 

काम नहीं अएगी 

व्यथं लन्तरानिरयां । 

पौरुष ने कव चाही 

कभी मेहरवानियां । 
होता यह्‌ आया है सूरज सोता नही, 
धूप के मकान में। 

रख पाती है कवे तक 

चट्टाने घेर कर। 

ज्सना तो रख देता 

है उन्हूं बिखेर कर। 
हम द संधपं रथी चाहिए नहं हमको, 
विजय-गीत दान में। 


सवं कुक निस्पम्द है / ३५ 


सुं ने खरीद तपि" 


पूछती नदी अपने पानी से क्यो 
संवेदन हीन हुए ओचक तटवंघ 1 
परछाई आती, पर 
तोडती न मौन। 
सुआ रंग सपनों को 
समक्नाए कौन? 
आमो कौ टहनियां उदास है सभी 
कोयल है तोड़ चुकी पिष्ठले अनुवंध । 
पेड लगे, यात्री को 
स्तिफं भूत-प्रेत । 
चूप खाली जवो कौ 
तरह सभी खेत 
पोखर मे पानी कम, कमल छित्न भिन्न 
कौन करे रेसे में चम्पई प्रबन्ध । 
वासुरी अपाहिज सी 
च मुई गीत । 
धूंधलाए रिषतो के 
अक्षर मन जीत। 
सूखी परेल पर कुम्हड़े की वेल 
मूं ने खरीद लिए मीठे सव छन्द । 


३६ | म्रच कुष निस्पन्द है 


तेवर धूपके 


सहे नदीं जतिर्है। 

अव तेवर धृष के । 
सपनों के धान पान 
अभी तक पके नही। 
मछलियों की भीडमें 
जालभी थके नहीं1 

खूब खूब तपरह 

संगममेर धृपके। 
पवन सेन कर पाई 
वाँसुरिया नोक श्लोक । 
गीतौंके परंखोपर 
लगी कहँ रोक टोक । 

ओष को खर्योच रहै 

ह अनुचर धूप के। 
सरसों की सूनी 
रसहीन राजधानी है । 
मौसम के नाम उसे 
चिष्टी लिखवानी है । 

सकुचाए वृक्ष लर्गे 

ज्यो देवर धूपके। 


सब कुछ निस्पन्द है / ३७ 


वरस बाद लौटा है 


बंजारा फागुन यह्‌ मंत बिद्धसा 
वरस वाद लौटा दै अब अपने गाँव। 


इतराती फिरती 
जिनगानी खुशहाल । 
लाया है गठरी भर 
रंग ओौर गुलाल। 
गालो पर लाली, मँहमे आईजीभ 
आंगन की धूप लगे मिठ बोली छव । 
मन मगन खुली तमाम 
पूवं प्रंथिर्यां । 
एक साथ वजी सूव 
हृदय तंत्ि्यां । 
समय को चुनौती है सम्हल कर चले 
जितने भी खेलेगा, हारेमा दाव । 
मनके इस आंगन की 
अव ऊंची शान । 
खुशियों के क्या कह्ने 
भेडिया धसान । 
योद पर है एेपन अकिती हवा 
कीन सुने चिरहाके कौएकीर्कावि। 


३८ [ सय बु निस्पन्द है 


धूपमें 


नदी हुई कुहरे से बाहर 
मुस्काती है नाव धूपमें। 
हाथों में हंसिएु ले लेकर 
शुरू हो गई आवाजाही । 
छोर ठौर पर शीश लुकि 
सुमन सलोने गंध सुराही । 
आलससेहैलगा उवरने 
धीरे धीरे गाँव धूपमें। 
रहे विढुरते बरगद पीपल 
भोर हृद है, तब तन पाये । 
वत्तियाती खतो भे सरसों 
मेड पर अस्र मुस्काये 1 
सुका-छिपीका खेल हो रहा 
पगडंडी प्र छंव-धूष मे। 
लेने लगे खूव अंगड़ाई 
मैते गृगे-बहरे दपंण । 
गली मोहत्ले चौवारों पर 
सन्नटे ने क्रिया समर्पण । 
हवा भूनाती एके एक से 
पिष्ठले सारे दाव धूपे । 


सव कुछ निस्पन्द है { ३८ 


११ 


रंग कां चैठे? 


चूभधघामकरफिरलौटे है 

फगनौटी के दिन । 
चेहरों पर रहैषडा अभी तक 
र्नो काल्लूला । 
भीतरसे महत लगतादै 
मौसम अनकूला । 

सूनी आंखो में कव ठह्रे 

केजरोरी के दिनि? 
मन का आंगन लगता है 
सूनी वेसवारीसा। 
पलकों को लगत्ता हर सपना 
भारीभारीसा 

जल्दी-जल्दी बढा रहे 

कंघी-चौटी के दिन । 
मैला कृरता, मैली वंडी 
रंगकर्हा बैठे ? 
पहलेसे ही जहाँ नियमों 
शोपण के एठे । 

जल्दी बहुरे, विन्ता है 

सूखी रोटी के दिन । 


४० [ सव दुख निस्पन्द रै 


फागुन आता है 


तन-मन-जीवन में कुलांचता, 

नहीं अधाता है । 

फागुन आता दै । 
इन्द्रधनुष ओंकुराने लगते 
शांत कपोलों पर 
जड़ से जमी दृष्टां सारी 
दृश्य हिडोलों पर । 

खुशबू के खत एूल-डांकिया, 

घर पहुंचाता है। 

फागुन आता है। 
चौकन्ने सव रग आज 
उडते चतुराई से। 
क्षर क्षर क्षरते गीत 
तितलियों कौ परछाईसे। 

मनुहारी का शिलाखण्ड 

गरल कर वह्‌ जताहै। 

फागुन भता है । 
इच्छाओं का आँगन लगता 
ज्यों कोई जंगल । 
मुट्ढो मे भर कर गुलाल 
हो जाता है चंचल ! 

नये प्षिरे से खुल जाता 

हर मन काखाताहै। 

फागुन आता है। 


सव कुट निष्यन्द है [४९ 


आंगन से जरा आमे घटो 


उरो, आंगनसेजरा अगे बढ 
हर कदम प्र चुष्पिथों को तोढ़ना है । 
नदी सोहै 
इसी से लहर चृप है । 
हमीं निष्क्रिय 
इसी से गहर चुपरहै । 
पूछती हैँ कमर में खोसी खुरपियां 
रोशनौ को, फसल को केव गोडना है { 
हसे को पेड 
जंगल हंस पड़ेगा 
कटेमां चट वृक्ष 
तिनके से अङ्गा ! 
याता के संशयो कौ पचा डालो 
सिफं अव मजबूत के जोड़ना है। . 
कुछ नहीं है जूता 
भदिमनशादै) 
कसौटी परसभीकोे 
इसने कसा दै । 
धृ ने वका रखा है रय हमारा 
उ्सेमुरजकी गली में मोड़नाहै) 


४२ { सव कुछ निस्पन्दहै 


किरण नहाना भूल गर है 


सुवह्‌ हमारी वाध रखी 

उसने अपने रूमालों मे । 
किरण नहाना भूल गर्द है 
महानदी कै घाट पर। 
धूप वहत वीमार लग रही 
पदी हुई है खाट पर। 

पहले जसा नेह न वाकी 

है महमान उजालों मे 1 
अरभिनन्दन-पन्रों से वादल 
दूरदरूर तक विरे) 
हरे भरे वन वृक्ष विवश दहो 
मूढ मुडाकर निवरे है 1 

दुष्ट हवाभो का हर ज्ञोका 

छिपा हुमा मृग छालो मे । 
अपनी मीठी मुस्कानों की 
नदी, इवारत भूल गई । 
सरसों को वेदघल करिया, 
है क्षरवेरी एूल गई । 

हसती है अमराई लेकिन 

गढ़े न पड़ते गालो मे । 


सन बु निस्पन्द है / ४३ 


दिनि पके हए 


पीते की तरह है दिन पके हृए । 
पहते को तरह नहीं 
धूप नाचती । 
मेले कपद्े लत्ते 
हवा काची । 
नजर नहीं आते भौरे थके हृए । 
विया ने शुरू क्रिया 
अभी ्लाकना ! 
पत्तौ को है पसन्द 
गप्प हूकना । 
ताल तलैया पुरइन से ठेके हए! 
लों मे अभी कटां 
चद़ी खुमारी। 
मेज्े पर यात्राएे 
फिर भी जारी। 
अधरों पर गीत, गंधमेंच्के हृए । 


४४ | सव कु निस्पन्द है 


अम्मा जसी रातह 


कीतंन करती अम्मा जैसी रात है। 
जंगल खामोश किमानो 
पावन पूजा घर । 
चण्टीसा रणकार करर 
है जीर के स्वर। 

निदियाये बच्चों से मलसित पात है 1 
चांदकि जसे कोई 
थकहारी कंदील । 
मौर चदनी यहां वहाँ तक 
मानों विखरी खील 1 

ज्यों वाप्र खरटि लेते, वसे लगे प्रपात है। 
चरणोदक सीर्णातपड़ीरै 
शीतल सरिता धार} 
सहज सुमरनी के मनकोँ से 
सरके स्वप्न हजार । 


बन्द ह्वाओं के सारे उत्पात है । 


सब कुछ निस्पन्द है / ४५ 


ठिठिक गई पशुता 


अक्सर यह आदमी 

अपनेही जीवनम 

रहा भैर हाजिर दहै। 
जो पी सोचा कर्ता 
वैसा होता नहीं । 
रक्तिम घटनाओं पर 
भी यह्‌ रोता नहीं। 

लगता मर्थलमें 

जाने कषस भटका 

एक यह्‌ भूसाफिर है । 
नफरत फलाता है 
रौज यह्‌ सभाओं मे। 
युद्ध कानशाफता 
है इसके पावो मे। 

चकित है दिशा-दिशा 

पत्ता चले, मनुष्य क्या 

चाह्‌ रहा आखिरदहै? 
अव होने समीर 
हत्यां कलात्मक । 
नाटके का उपसंहार 
पता नही हये कब तके ? 

सिठिकि गर्ईहै पशुता 

देखकर चरित्रहीन 

सुदरसामेदिरहै। 


४६ {सवद नित्पन्दटै 


कल के आने वाते बादल 


नहीं दीखते दर द्र तक 

पानी लाने वलि बादल । 
पत्तो की चल रही हवा से 
क्षण प्रतिक्षण है कानाफूसी 
मागि रही हंषने गाने का 
खृशबरु अपना हक मौरूसी । 

आज अभी तक पहुंच न पाए 

केल कै भनि वाले बादल । 
यद्यपि पेड़ बहुत जंगल में 
कोई नदीं बजाता ताली 1 
याहर-भीतर सन्नाग दहै 
क्या देखे दपंण हरियाली । 

लगता है परदेश जा वसे 

मने को भाने वाते बादल । 
कौन चनाये अभी घोसा 
सोच रहे है करुछ बनर्पांली । 
इन्द्रधनु आमंच्नित करती 
खनी पर कोयल अमवा कौ 1 

अति होगे जादूगरसे 

क्षण में छाने वाते वादल 1 


सव कुछ निष्मन्द है । ४७ 


चुपलगेये तुम 


प्यारकी वह कुकुमौ वेला 
बोलकर भी चुपलगे थेतुम। 
शब्द वनपाएन 

कोई छन्द 1 

अनलिखा दही 

रहं गया भनुवंघ। 

हृदय का भूगोल पलकों में 
खोलकर भी चुप लगेयेतुम। 
कपोलौ की 

संतसई पढ़कर । 


भाग्येये 
सूर्यं से बढ़कर 1 


जन्म भर कामधु उसांसोमे 
घोलकरभी चुपलगे थे तुम । 


कतुग्रिया^तुमने 
पूकाराया॥ 


समय को यह्‌ 
श्रेयसाराथा। 


हदल चलो ने किया जादू 
डोलकर भी चुप लगे थे तुभर1 


त] सव कुछ निस्पन्द द 


____------------------ 


जंगल में 


जंगलमें 

खालौ जेवों का स। सन्नाटा है । 
खो्द-खोरई 

गरम हवा 

पेड़ खडे 

सश्र मुह बाए 

पगढंडीकी 

देह नोचता कोई कांटा है । 


वडेठाटसे 

सूरज आकर 

साथलेगया 

नदी लुभाकर 

जति जति 

पर्वत को भी उसने डद दै। 
कोरईटहंसान 

कोई खाता 

जला सभी कुछ 
हिरोशिमासा 

नहीं अभी कुछ 

चिडियां ने वच्चोँकोर्वायहै। 


सव कुछ निस्पन्द है / ४६ 


कंधे शुके हए 


पूरखौ का यह्‌ गाव 

गांव के कथे शुके हुए 1 
चेहरों परै खे मानी 
गहरे तहयाने 1 
मन है धुंधलाए शीशे मा 
किसको पहचान ? 

स्वाभिमान के सभी निशाने 

है वेतुके हए 1 
प्रतिदिन उठता ही जाता 
ऊँचा परकोटा। 
मनुप्यता का किन्तु दिखाई 
देता रैटोटा! 

क्रूर कंकडों के मेलेमें 

चावलर्के हए 1 
दीवासें पर नही दीखत्ती 
सुख की तारीखे । 
आवाजो मे शेप रही 
चमपादड़की चीखैँ। 

शब्द, समपंण संकल्पो के 

सरे चुके इए । 


० सब कुछ निस्पन्द है 


सादन के ्षोके 


दीन दुखी जो आज अभी 

उनके प्रतिनिधिहो के। 

संसदकी सेवामें आए 

सावन के ज्ञोकि। 
ूम-घूृम गलियो-्ावों मे 
धूल उडतिर्है। 
मगर अकाल कथाएं सुनकर 
ही कतरते है । 

रोब दावसेभुनारहैहं 

ये भविष्य अपना 

भरे हृए इनकी जेवों मे 

नये नये धोखे 1 
मालिक वन वैठे मौसमके 
अवसर पाते ही 1 
साहुकार सी उस्न गुजरती 
व्याज कमते ही 1 

वस अपनेस्वारथकोही 

सीमा मे धिरेरहे। 

कोई फूले-फले, इन्दोने 

कहाँ दिये मौके ? 
बादल चाकर हुए, बिजुरिया 
भी अनुचरी हुईं । 
तग आ गई दशो-दिन्ञाए 
रिसिसेभरी हई। 

वाह्र भीतर अलग-अलग कु 

इनकी दुनिया है 

इनके मारे सच कंसे हो 

सपने कलिर्यो के 

। ॥ 


संब कुछ निस्पन्द ह / ५१ 


तमौन कफहा ? 


पैदा करते अन्न रात-दिन येतो म य॒पकर, 
लेकिन है याने की उनको भमी तमौज कटा? 
उयह सया मन्ना, वाए 
अमद्द कटौ प्कने ? 
भिरीन फोई चीज 
वेचारे वयत्‌ को घने ! 
जिनके मागन मे कपासकेदेरएकसेएक 
केकिने उनके तन पर दिखती फटी कमीज कहां ? 
जमींदार सरपंच, शेष संव 
चाकू लगते दै । 
अफसर जो भी माते जाते 
डाक्‌ लगते है। 
धीरज के प्रत्तिमान पतै दुख पी जतेर्हैये 
असंतोप की इनने ह साधो दहलीज कहा ? 
लोगजगेहैभापणमेया 
फिर अखवारोंमे। 
लेकिन गव फंसे शोवणके 
अत्याचारों मे। 
यततो हैजो भी चीजे, उनकी ही मेहुनतसे 
रह्‌ पाती वह्‌, पल भर को भौ उनकी चीज कहा 
कहां मर गया मेयत्‌, को 
पता नहीं चलता ? 
रातत अंधेरी फनी के चट 
दिया नही जलता ¦ 
धीरे-धीरे समन रेह लोयकरिष्पेको 
आखिर है इस चमत्कार के सचमुच वीज कहाँ ? 
॥ ) 


५२ { समक निस्पन्द है 


तन्वंगौ यह नदी-धार 


पवेत-भेया अभी खेत से 

लौटे, खड़े हुए 

तन्वंगी यह नदी धार 

भौजी सी भली लगे! 
वार-बार लोनी लहे कौ 
चूनर सरकाए। 
मई उमर का गीत सलोना 
चस, गात्री जाए। 

क्षण भर गहन गंभीर, द्रे 

क्षण मनचली लगे 1 
बहती जए देह किं जैसे 
अंतहीन ओंधी । 
पीछे-पीषे दौड लगाती 
हवा बनी वादी । 

प्यति तवटबेधों कोते 

मिसरी की उली लगे । 
जहा मिते पौधे शरारती 
खूव गये डटि । 
मीठे चुम्बन हस्यितली को 
किन्तु करई वटे । 

तनिक परसदही पेडोंको 


सुख-की भंजली सगे 1 


६." ^ | ~ , सव कुठ निस्पन्द | ५३.“ 


शानदार अभिनंदन 


सवाली कहाँ र्हा 

घोडे की घास का। 
वंदूके विी हई 
अज तो जमौन पर । 
भरोसा मदारी को 
रहा नहं बीन पर । 

पवसे अधिक महत्व 

सुनते हँ फस का। 
चोर-सिपाही दोनो 
भेदभाव भूल शये। 
हवा की कसम खाकर 
गुव्वारे फूल गये 1 

ढोग किये वेठे दहै 

बगल, सन्यास का 1 
फूट रहे फव्वारे 
जगह जगह खून के । 
दागदार हो चुके 
कपड़े कानून के । 

देखते रहो केवल 

नाटक सत्रासका 


सव कुछ निशवन्द है {५५ 


मेनेजर बदल गया 


लगता दै इस मौसम का 
मैनेजर वदल गया । 
फल-पात लग रहै नये सब 
खुलकर महक रहै । 
पेड प्र वैटे समूहमें 
पी चर्हक रहै 
पीले पत्तो के जीवेन का 
चक्कर वेदल गयां 1 
सभ्यहयो गर ह्वा, किसीको 
चासि नहीं देती । 
शात किन्तु उत्लतित दीखती 
सरसों की खेती । 
धूप ओर छाया का क्षर 
अक्षर वदल गया 1 
भंग यूनियन हुई अचानक 
तितली भरोकी) 
शियिल हो गई गतिविधियां 
दुर्दान्त धक्ोरो कौ । 
आसमानकाभी चरित 
यायावर बदल गया । 


५४ { सव कुछ निस्पन्द है 


शानदार अभिनंदन 


सवाली कहाँ रहा 

घोडे की घास का। 
वंदूके वि्ठी हुई 
आज ततो जमीन पर! 
भरोसा मदारी को 
रहा नहीं बीन पर। 

पवसे अधिके महत्व 

सुनते है फास का। 
चोर-सिपाही दोनों 
भेदभाव भूल रये। 
हवा की कसम खाकर 
गुव्वारे एूल गये । 

ढोग कयि वेठे हैँ 

वग, सन्यास का । 
फूट रहे फव्वारे 
जगह जगह खून के । 
दागदार हो चुके 
कपड़े कानून के 1 

देखते रहो केवल 

नाटक संत्रासका 


सब कुछ निस्पन्द दै/ ५५ 


कीं प्रबंध नहं 


सोच रही है चन्ही चिदया 

कंसे नीड वनै? 
जंगल को लमत्ता हैः उसके 
दिन है बहुत बुरे । 
हरियाली का हओ अपहरण 
क्लायदही बहुरे 1 

ओचक किसी पेड पर जाने 

कव वंहूक तने ? 
नैतिकता सेकिसीगंधका 
भव मनुं नही । 
कूल पत्ति मुस्काएं एसा 
कहीं प्रवेध नही । 

हाथ हवाओं में दहिततेरहै 

भवस्तर रक्त सने । 
धूम रहै है सतत चुटेरे 
किलिकूल वौरए } 
देम खड़े र्म को देवे 
महुमा मुंह वए । 

पुपत्तस्व कौ चीज रो रए्‌ 

क्षुरमुट घने धने । 


८६ [ सय बु निस्पन्द है 


मोह गलत है 


सारी दुनिया यही चाहती 
रोक लगे अव हथियारों पर। 
राष्ट्संव जसा दर्णकभी 
देव देव कर हार गयाहै। 
स्वतंद्रता की हर इच्छाको 
मानों पाला मार गया है। 
कटौ, करेगा कौन भरोसा 
विष्व शांति के अवनारों पर्‌) 
मुन लो सासो के सौदागर 
क्रान्ति-पुत्र अवजाग रहेहै। 
एटम नहीं, परिश्रम करके 
त्तिफं रोध्यं मग रहे) 
विवश मत करो, चल सकते हम 
कूरवानी के अंगारों पर ॥ 
ओ हत्यारों } मानवताको 
सरेआम नीलाम मत करो । 
शरम-प्रधान बीसवी सदी को 
जान च्ञ वदनाम मत करो। 
मोह गलत दहै, टिका रहेगा 
कोर केव तक मीनारों पर। 


सव कुछ निस्पद है / ५७ 


भरे हुए गोदामो पर हैँ चदे काविज 

अपने पास नही है एक कनस्तर गेहं । 
प्रगतिशील नीतियां छप रहीं 
अखवारो में 
सूरज के विकेने की चर्चा 
होती रहती अंधियारयो मे । 

मिलती है नहर नक्शे पर, लेकिन गायव 

है राशन की दूकानों से क्सर गेहं । 
राहत शब्द निरर्थक है जव 
या किर वातोका वंडल है। 
कल महान था वही आदमी 
सिफ रह गया स्कैण्डल दहै । 

आजादी यह नहीं मागती चांदी सोना 

उसे चादिए्‌ मेहनत का मुटूढी भर गेहूं । 
प्रतिदिने जीवन मृत्यो म मव 
अती जाती योज गिरावट । 
है रुखसत ईमान हो रहा 
नहीं किसी में धी घव खहट । 

लाठी गोली भश्रु गेसकीस्पर्धामे 

रेफरी पिप कर रं विवश हैँ मिस्टर गेहूं । 


५८ { रव कुछ निस्न्द ह 


हमको ह स्वीकार चुनौती 


भागे बहकर रोके सायी 
होड लगी ह रक्त पात की । 
जहाँ जहाँ तक नजरे जाती 
सिफं विच्छुभो की घाटी है । 
खत्म न होता आदिम ¶१तञ्चर 
कंसी काली परिपाटी दै) 
चलो खूब धञ्जियां उड 
दरस जहसैते कीतिमान कौ) 
इन्तजारके अगारोमें 
क्लम चुकी चादनी-कल्पना 1 
होती जाती नित्य अगोचर 
इच्छां की सुधड्‌ अल्पना । 
करदे हम धरती की खातिर 
एसी तैसी आसमान की । 
ऋतु का अंत निकट है जानो 
शुष्क नही होगा अब सावन । 
पीते प्ते हरेदहोरहे 
ज्वार उठ रहा दै मन भावने। 
हमको है स्वीकार चृनौती 
विप्लवधर्मा इम्तहान कौ । 
हमे अचानक शति देखकर 
हँसता है हर कुं अंधेरा ॥ 
ताकत हो जिसमे जलने की 
उसके लिएन दुर सवेरा। 
गोल गोल धूर्मेगे कथे तक 
उंगल्ली पकड़े वतंमान की । 
॥ । 


सव कुष्ठ निस्पन्द है ( ५६ 


सेतु वंध कहाँ गए 


रिश्तों के सूने तट पृष्ठ रहे नविमों से 
कल तक जौ जीवित थे सेतु-वंघ कहाँ गये ? 

कोद ईमान अव 

पस्मीने से तर नहीं) 

सत्य की वसीयत्तकीं 

किसी कौ खवर नहीं। 
सागरसे लद्रो की आज भी शिकायत रै 
बृढ सुकरात से अमर-छद कहां गये ? 

अंधी ह्र िडकीरै 

दरवाजे वहरे हैँ । 

शहादत पर स्वार्थके 

दामि बड़ गहरे ह) 
पुरि फूल की दढ रही वभियाभे, 
खुशत्रू के मन भावन बाजु वंद कहां गये ? 

निरन्तर अराजक यह्‌ 

भीड्‌ नहीं टूटती । 

फड्‌ फ़ष्ा रही दिशा 

मायाहै कूटती । 
मूं की तरह सवको धरती सै जोडते 
सहज पारदर्शक अव वे निबेध कटां गये? 


६० [गयु निरवन्ददै 


जंगल मे फागुन 


विगड़ चुक्रा है सारे 

जंगल का तंत्र । 

व्यथं हो रहे टेसू- 

गुनिया के मंत्र । 
गूलर का पेड सहे 
महुए की मार। 
भेलवा लगे कलसे 
ज्यादा हुशियार। 

चिमट रहा है धौरा 

कुमही के गाल 1 

मुंह ्लौसेतेदूके 

अजव-गजव हाल । 
गल वहियां उलि है 
बांस ओर वब्रूल । 
फुगडी सी खेल रही 
जगह जगह्‌ धूल । 

हर्ख-वेहरा, दोनौं 

वयो आं वाज ? 

धूम मची जंगलमे 

फागुन की आज । 


सव कुष निस्पन्द है / ६१ 


सास बने वेसुरी सी 


नारंगी चूनरसी 

फागुन की भोर। 

धूम रही दीठ 

मिवे नहीं गोर-छोर । 
टह्नी-ख्हनी पर हि 
कौर रहै कूम । 
अक्सर इस मौके प्र 
गानेकी धूम। 

मुच पुचही फमनी प्र 

फगुवा का जोर) 
देख रही है भउजी 
ननदी के ठाट। 
दिकुली ले लौटी 
कर आई हाट । 

करता तन पिजरेमे 

मने सुजना शोर। 
बाहरसे कहीं भधिक 
भीतरदैर्म। 
सासि बजे बेमुरोसी 
धघड़कने मृदंग ! 

लूट रहा है सरवस 

सुधियो काचोर। 


६२ { सद कुठ निस्यन्दटै 


वाट के वदि 


अभी नहाए कोहरे 
बैठे है भवे धूप गोढकर । 
घुष रही है अभी पीडा 
आवो के उत्तर प्रदेश में । 
इन्द्रधनूव लाचार हुआ है 
कठा के उपनिवे मे । 
जनि आंसू कव तक लीरे 
निकले पिजरा अभी तोड़कर । 
बादल मीठा बत्तियतिये 
भेकिन उनने फसल चुराली 1 
अप्तमयदही ब्दी लगतीहै 
धरत्ती की वेटी हरियाली 1 
पंछीफिरसे ससल रहे 
अपने पवो को निचोडकर ॥ 
खोज रही अबावील भव 
शायद वहु आका पुराना । 
हवा पठती हैपेडोसे 
कच होगा सुरज का जनां । 
कायरही जाया करते 
अपना व्यारा गाव छोडकर ! 


_ सब कु निसयन् ह [ ५३ 


सुयं नहीं इवा 


भीत्तर बाहर मची फगुनहट 

प्राण बहुत हरपे । 
मन खंगाचकर कोई सका 
अया, अभी गया 
जुह्मी हाथों को गलं पर 
सत्ती नहीं दया} 

मदिल से मिल रही र्वासुरी 

लौटी नैहरसे। 
इन्द्रधनुप अखौ-आंखो मेँ 
कई कई जनमे । 
लगता, गीतों का जुलृस 
निकला पलाश वन मेँ। 

रंग अवीर हवा के पीछे 

घरमे मनुचर से। 
वस्ती बस्ती कमल हो गई 
सूर्यं नही इवा । 
वरस वरसकरकोर्ईभीतो 
रंग नही ऊवा। 

मीरासी दीवानी सुषा 

निकल पड़ी घर से । 


९४ { सब बु निष्पन्द 


ताल ठक कर 


वार वार आतीदहै मधी 
ताल ठक कर पेड खडंदहै। 
रह्‌ रहकर आवारा बादल 
खूव-दिखाते खेल-तमादो ! 
बस, य ही हृड्दंग मचाते 
बजा वजा कर ढोलक ताञञे । 
हवा भारती चाबुक उनको 
हसदेतेदहै, चूंकि बड़ेहै। 
सूखे पत्ते फंलेपसरे 
दरूरनदी की कनपटि्यो तक 1 
पाल दार नावो को गुस्सा 
कभी कभी आ जाता भौचक। 
विन्तु रेतके मायेषरये 
शीषा फूल की तरट्‌ जड़ है । 
ओ जाती है वादे अचानक 
कंधों पर ये कम्बल डाले । 
नाम नही लेते ुकनेका 
भारी भरकम पगड़ी वाले । 
इनकी जड़ वहृत है गहरी 
इसीलिए य निंडरञ्येहै। 


सव कुछ निस्पन्दहै/ ९४ 


उप्त दिन से पैड्‌ वहु 


मम्मा की आलो मँ घूल रहा माज भी, 
आँगन में तहरात्ता एकं वेड भाम का । 
आवो में सवकी वह्‌ 
स्वप्न थाहरा भरा। 
अभावो की दूनियाका 
एक अदद आसरा । 
कृल्प वृक्ष ठेसा इस गाविमे न था कोई 
दे सकता था जवावे सूयं के सलाम का। 
जंगल से आतेथे 
अक्सर उड़कर तोति । 
करते संवाद वू 
फुरसत में जव होते । 
खाट उली रहती थी, छायाम दादाकी 
लेते रहते हिसाव सुबह मौर शाम का। 
रुला दिया दधीचिको 
लेकिन वेटवारे नै । 
बीन लिये जुगनू सव 
हसकर अंधियारे ने । 
जित दिन दीवार मे, चिन दिया गया उसको, 
उस दिनसे पेड वह रहीमक्रान राम का। 


६६ { मव कुछ निस्पन्द दै 


भोपाल कौ सुबहु 


सुबह बड़ी दीठ लगी 

मञ्चको भोपाल की । 
पलल भर फुरक्त चूँकि 
मिली उसे चौके से। 
इसीलिए क्षाक रही 
एक टक क्षरोखे से । 

अधे पर कहीं नहीं 

स्मित की पालकी 1 
पहन धूष की मैक्सी 
शिधिलनरम अंगोमें। 
पिघल रही वफंसी 
करई कई रगोंमें। 

बिखर रही गंध ज्यों 

बुक्षी हुई मशाल सी । 
चूंकि राजधानी है 
इसीलिए च चित है । 
पतता नही भश्रुहीन 
यह्‌ किसे समरित है। 

कफिकर नहीं जिसे भौर 

किसी हाल चाल की 1 


सव कुछ निस्पन्द है | ६७ 


अम्मा बीमार है 


सुरज तुम मत इवो, आज रात 
अम्मा वीमारदहै। 

डिवरी तक वुञ्च गई 

थोड़ा था घासलेट। 
चावलकेमाडको 

तरसेगा पुनः पेट 1 


नंगे कतंन्य को दुलार रहा 
गंगा अधिकारहै। 


कफ़न बडा महंगा है 

आत्मा पुकारेगी । 

ठडी दुर्दान्त हवा 

मूल से मारेगी । 

कस्वे मे एक अदद हृदय हीन 
ठीठ साहुकार है । 

वेचने पडो कुछ 

टूे-फूटे बतंन । 

कौन रखेगा गिरवी 

गिलट के चिसे कंगन । 
चन्द्रमा करेणा कया, व्ह॒भीत्तौ 
सरमायादारदहै। 

सूरज तुम मत इूबो, आज रात 
अम्मा वीमारदहै। 


६८ ( सवं दुख निस्पन्द है 


कोई चिड्या 


मीलों लम्बा जंगल फैला 

नहीं चीखती कोई चिहिया 1 
धिरी अविश्वासो से अनुक्षण 
पूजा करती है गुलेल की । 
करती नहीं कभी भी चिन्ता 
किसी तरह्‌ के तालमेल की 1 
सन्नटे काटूसाभीक्या 
वाहूर भीतर मोह जडा है। 
मेधियारा भविष्य के अगे 
वस, तिशृल की तरह गडा है । 

पंख फुलाए किसी डाल पर 

नही दीखती कोई चिडिया । 
पता लगाया जा सकता है 
घायल किसने कर दी पावें । 
किन हाथों मे थमी हुई है 
आज अभी तक गमं सलाखें । 
वाँ ्-बदूल कषुन्ध लगते है 
तिनके तक उतावते पल-छिन । 
वहत इशारे उथल पुथल के 
करती रोज हवा, लेकिन-- 

बहेलियों को आंख दिवाना 

नहीं सीखती कोई चिडिया 1 


सव कुछ निस्पन्द है | ९६ 


हो सकता है" 


छोटी मोटी कोई घटना 
जानि कव अचरज वन जाए । 
सच दहै. वोतलमेवंदीरहै 
जिन्न, मगर कमजोर नहीं है। 
चुप रहती दहै चिनगारी भी 
उसमे होता शोरनदींहै। 
केया जने, नन्हा सा जुगनू 
तप उठे, भूरज यन जाए 1 
रोज षप रहा भखवारो में 
भूत ओर प्रेतो का यदना । 
सीख रही ह. रेत घरोमें 
अभी मछलियां, षूब क्षगड्ना । 
नही असम्भव, अचे पर्वेत 
निजंन पथ की रज वन जाएं । 
जंग्लमें है वहस चल रही 
इमारतों के सम्बन्धो की । 
पेड कटे रहे, नहीं जरूरत 
उन्हं किराये के केधों की । 
उनभेसेही कोई तिनका 
हो सकता है, ध्वज वन जाए । 


संब कुछ निस्पन्द दै ( ७१ 


सुरत वदलेमो खंडहर कौ 


फटी कमीज वता देती दहै 

कैसी हालत होगी घर की । 
रात ओर दिन लगते हो वस 
तुम आटोमेटिक मशीन से । 
दिखते हो तुम अभी प्रकाशित 
श्वम सीकर की बुलेटीन से 1 

किकर करेगा कोन तुम्हारे 

टरूटे हुए जीणं छप्पर की । 
खुशियों का हकदार भाज भी 
तकलीफों के वीच खडारै। 
इसीलिए यह देशं लग रहा 
मूर्दो काम्युजियम वडाहै। 

जिसकी काली दीवारों पर 

छिपकलियां है संगममंर की । 
यद्यपि खाली एक कटोरा 
आज वचा है पासं तुम्हारे । 
माटी इसका साक्ष्य दे रही 
तुमने नही हौसले हारे । 

आखिर आजनहींतो कल तक 

सूरत बदलेगी खंडहर की । 


७० ( सव कुछ निस्मन्द है 


हो सकता है" 


छोटी मोटी कोई घटना 

जाने कव अचरज वन जाए 1 
सच रहै. बोतलमेवंदीरहै 
जिन्न, मगर कमजोर नहीं है। 
चुष रहती है चिनगारी भी 
उसमे होता शौर नहीं है। 

क्या जाने, नन्हा सा जुगनू 

तप उठे, सूरज वन जाए 1 
रोज छप रहा अखबारों मे 
भूत ओर प्रेतो का वदना । 
सीख रहीरै.रेतधरोंमें 
अभी मखा, सू क्षगड़ना 1 

नहीं असम्भव, ऊचे पर्व॑त 

निजेन पय की रज वन जि! 
जेगलमेहै वहस चल रही 
इमारतों के सम्बन्धो की । 
पेड़ कहे रै, नहं जखूरत 
उन्हँ किरायेके कधोंकी। 

उनमेसेही कोई तिनका 

ह्यो सकता है, घ्वज वन जाए 1 


सच बुः निस्पन्द है ( ५७१ 


धृष हिरनिया 


उरीहर्दहैमईजूनकी 

भमराई मेँ घृप-हिरनिया । 
जआंवो में वहता सन्नाटा 
कानों मे पिघला कोलाहल 1 
हारे-थके हुए से कंगना 
नूप्रनृपुर विखरी पायल 1 

उजले सपनों का ओचक ही 

होता जाता रूप जमुनिया 1 
वेचैनी कर रही जुगाली 
ताने मार रही है पुआ । 
जाने क्यों जमकर वैठादै 
जाल लिए मौसम का मुभा । 

धेर धारकर सूखे पत्ते 

वेठे है ज्यों ओज्ञा-गुनिया । 
यद्यपि कोयल बजा र्दीरहै 
लगातार धीरज की बीना । 
लेकिन नही चाहता वनम 
मन मसोस कर को जना । 

हवा दुदी है, संग न उसके 

कोई आज रहा किरतनिया । 


७२ सव कुछ निस्पन्द है 


शाम पकषेबेरस्ती 


सासं दिप विपा उटीं 

भ्रफुत्लित कनेर सी! 

टपक गई आँगन 

शास पकेवेरसी। 
बगती है हवापं 
पखावज सी स्लमान्म । 
तुलसी के चौरे पर 
दीप अकेला अनुपम । 

अजुरी से रोशनी 

उलीचे रहा र सी । 

टपक गई आंगन 

शाम पकेबैरसी। 
धमकी देता रहा 
धुडसवार अंधियारा ¦ 
तारोंकेनारोंसे 
गूंजा हर गलियारा } 

उदासि्ां खत्म इद्‌ 

नसीवोंकेफेरसी। 

टषक गई आगनमें 

शामप्केवेरसी। 


सब दुः निस्पन्द द | ७३ 


तिनको फी विसात 


वासि वन क्यों जला 
उफन उठे फूल पात 1 


पिघल गया सपनोंका 
सौन शूल उल पर 


गुस्से का मूलधन 
यक्र-व-यक निकालकर । 
वाट रहा सवको 


वारूद, चाँद आज रात 1 


मोगरा खिले न चिले 
किसको परवाह है। 
भेजुरी भर अंगार 
एक यही चाहु दै, 
हल्दी के साथ मनं 
भिचं की सुहागरात । 
शतीन्ने टीलो पर 
लहर मचल जाएगी "1 
नये शव्द नये अथं 
उक्ति बदल जाएगी 1 
होती है तिनको की 
कभी कभी तो विस्रात । 


७४ / सव कुछ निस्पन्द है 


शब्द न जाने 


जव कुर मिलने कौ आशाथी 

तव खोने की घड़ी आ गई] 
जंखोकेटै संग आजमभी 
केवल एक आईना अधा । 
क्ुका हआ है मायूसी से 
स्वाभिमान का दायां कधा । 

पावो मे जव नया जोज्ञ था 

हाथो मे हथकड़ी आ गई । 
शब्द न जाने कहां चिप गये 
जो भन्तर की चुप्पी वीध । 
भटक रहे है ठोकर खाते 
शहर दर शहर अथं उनीदे । 

सभी रस्ते बंदहौो गये 

वेमौसम की ञ्लड़ी आ गई । 
छेड़ रही मानव मृत्यो को 
कुल विहीन छोटी चिनगारी । 
पहली वार लगी वगियाको 
वेडों ते परछाई्‌ भारी । 

हरियाली की काटषछछटसे 

तिनको मे ह्डबेड़ी ज गई । 


सव कु निस्पन्द ह / ७५ 


उरपन फी कत्म 


पृषो मतत माजभी 

पिघल रही हँ सडक । 
वारिस तकं में नदिया 
वासुरी बनी नहीं) 
इन्द्धनुय जसी 
सुकुमार सनक्षनी नदी । 

पोलियो ग्रसित लगता 

है सूरज भी तड़के । 
दरपन की कत्रमें 
विम्ब बहुत सोये हैँ । 
केचुली उतार, साप 
च्गाताररोए है। 

वादत तव नाचे क्यों 

विजलौ अब क्यौ कड्के 1 
डटि अव किस तरह्‌ 
मूक अपक्षाओं को । 
लहरीं से काटकर 
कहां रषं नावो को । 

हवा हो गई ठंडी 

सुदसे दही लद्-लडके\ 


७६ ( सव कुष्ठ निस्पन्द है 


फोतुहल धूप का ` 


भुक्तिकेप्रसंगका 

यह कसा व्याकरण ? 
कविता कै पोको 
रोज कतर जातादै। 
मौर कटे पंलोंसे 
नाव जो वनाता है! 

रेत मँ फंसाहुमा 

छीजता समीकरण । 
मौसम के दिशाहीन 
सारे ही हइषारे। 
कौतूहल धूप का 
भटक रहा मन मारे} 

सन्नाटा वेच रहा 

सुवह्‌ के अलंकरण । 
ऋतु को घेरे बैठे 
परम्परा के तिनके । 
सिर्हानेर्बगदै 
अन्तहीन ध्रमं जिनके । 

जचता ही नदी, किसी 

मुक्तकं का आचरण ? 


सव कुछ निस्पन्द है| ७9 


शहर मर गया 


चलो मना गोक साथियो ! 
आज हमारा शहर मर गया ! 
मौसम उखड रहा है देषो 
रूढी सी लगती पुरवाई । 
मावो मे काजल उदास है 
हिचकी लेती है शर्हनाई । 
सपनों की चंचल सासो में 
जैसे कोई जहर भर गया । 
खाली नहीं दीखता कोर 
लण्रडौ रहै सारे कधे। 
दरपन की दुकान खोलकर 
वैढे ह सजधज कर अंधे! 
अंध्ियारे की धमकी सुनकर 
स्वाभिमान का सूयं क्षर गया ! 
णष्दन कोट पेष रह्‌ गया 
परिभापाओं के रीर पर। 
अथं छिपाए मृँह्‌ वडा है 
परम्पराओं की लकीर पर । 
जहां आदमी सुवह्‌ निडर था 
मगर संज्ञ तक वही डर गया.। 


७८ [ सव कुष्ठ निस्पन्द द 


बैठा है दमी 


फायदा नहीं ज्यादा 
पूछताछ करने से 
माप्िकी दूकान वना 

वैठा है आदमी] 


ओंसू-कण पीस रही 
आलो की चक्कियां 
मुस्कानों पर पहरा 
देती हैँ मक्खियां। 
चिलविला रहै जिस्तकी 
वातोंके केचुए 
धृणा की दान वना 
बैठा है आदमी । 


तसवीरें समयकी 

सीने खराय कीं। 

पृष्ठो तोखाताहै 

कसम यह शराब की। 
पीतादहै प्याऊ से 

छक कर यह रोज लह 

फिर श्री शतान वना 

बैठा है आदमी! 


`सव कुछ निस्पन्द है | ७ 


फिरभी जधियारे कौ 

अनबूक्षी पीठ परः 

बिलकुल अनजान वना 
वैठ 


८० | सव कुछ निस्पन्द हे 


जमीन पर जमीन फे खिलाफ 


अनुप्रव यह्‌ अच्छा क्छ सही वंधु 
शन्य भे सहज तिरे तिरे फिरो 1 
दैनाही चाहिए जवाव ह्मे 
मौसम के आवश्यक खतो के । 
कष्यान हुआ करते है सौनेमें 
संलानी ख्वाव जरूरतों के? 
भौयो के लिए वनो जाईना 
दल दल मे किन्तु स्वयंदही भिरो। 
देखो क्रिप्न वेचारी हसरत की 
आलो मे महीने चद हृए 1 
यह यकीन बाजारू हो बश 
पर कंडे वेशरम गड हुए । 
अव जमीन पर जमीन के खिलाफ 
नुप भी तो रहौ तनिक मुविरो ! 
वहचानो अधरों परपानीद 
यात्राएं वेधो हई पौवमें। 
विलौनों से खेल रही भूख ह 
शोर मच रहासारे गांवमें। 
आर मेहनत की मुखूटी में 
भाग रहै हो कहाँ मुसाफिरी । 


सव कुछ निस्पन्द है | £१ 


रेत कै वहीलाते 


परिणति से भी दहशत 

होती है कभी कभी। 
सुबह सुबह लगते है 
समाचार अलोने। 
अव हम कहते नहीं 
सपनो को सलोने 1 

दुख का कारण भादत 

होती है कभी कभी 1 
चदुने को चढ़ जाता 
व्यक्ति है खरादपर। 
मर भिटतादहैलेकिन 
लिप्सा के स्वाद पर । 

विश्वासो की आफत 

होती दै कभी कभी। 
अपनी ही गंधके 
खिलाफ फूल हो जाते । 
प्रामाणिकलगतेहै 
रेत के बही-खते 1 

अंधियारे की इज्जत 

होती है कभी कभी । 


८२ सव कुछ निस्पन्द है 


कहां नवोन्मेष ? 


मौचक ही आंखोंसे 

फसल गई धुप। 

चोट्टे अंधियारको 

ट्टोल रहै टाथ 1 
अनपाखी कोई अव 
बोलता नहीं । 
ओगन में मुग्ध पवन 
डोलता नहीं । 

नदी पूण-गर्भाथीं 

मूल गई आज 1 

चंचल हर लहर लहर 

हो गई अनाथ । 
ब्रुटी हो गड गंध 
कहाँ नवोन्मेय ? 
विपमय विश्वास का 
मोहित परविश । 

विज्ञापित होतार 

पतन मनह्रण 1 

डाकिनी पिपासा के 

सहज साथ साथ । 


सब कुछ निस्पन्द है / <इ 


शक होने लगता है 


रिफते जव सिमट गये 
है जदृद्य कोने; 
सेमे आंस 
उगमातीरहुषेटमें। 
शरुव वठ जाती है 
गावो भे, षेतमे। 
नदी सरक जाती जव 
रेत के विष्छौने मे; 
मेमं क्षर जता 
पत्यर पेवुरी पंवुरी 1 
भादते हवाभो कौ 
लगती ह भामुरी। 
शक होने लगता 
खुदके जीवित दहोनेमे; 
रसे में चिन्तां 
वस दुकूल बनती है । 
कान देखने लगते 
आंख दही सुनती ह। 
छिद्र बहुत हो जाते 
आस्थाकेदोनेमे। 


५४ ( सच कुछ निस्पन्द हँ 


समय रल रहा 


हाफ रहै है, ऊव चुके है 

जीने का अभ्यास चल रहा । 
वेतरतीव किं जीवन, जैसे 
कोई सरकारी दफ्तर है । 
संवंधों का शब्द शब्द भव 
लगता लावारिश पत्थर है। 

क्यातुकहै? धरती व्ंडीहै 

मौर उधर भाकाश जल रहा । 
दिन दिन वड़ी भयावह लगती 
नभचुम्बी सुंदर इमारतें । 
गुप्त रोग सी भीतर भीतर 
यद सूरत हो रहीं आदते । 

सुवह्‌ सुबह पहचान गेवाकर 

हिम्मत वासा सूयं ठल रहा ! 
निकल रही है मुस्कानोंकी 
शव यात्राएं वारी बारी। 
ज्ुका रहै सिर, उम्मीदो के 
सदेज बुल्ुले शाकाहारी । 

खड़ी अपरिचय की दीवार 

स्वागतका है सभय दल र्हा । 


समे कुठ निस्न्व'है ( 


मोह व्यर्थं है 


वीच धारमे बहनारहैतो 

तट बम्धो का मोह व्यथं है। 
देहं रागिनी वन जाती, जव 
छ्‌ जाती रेशमी धृष है। 
मनके रन्ध्र में भर जातीं 
शीतल आशीपे अनूप है । 

श्दध,प्यारकाजलहोजाए 

अनुवधों का मोह्‌ व्यथं है । 
वाहं की गतिमान मछलियां 
जव चाह तव नदी पार दहै। 
चटुटानों से मुंह न मोडती 
छन्दो मेँ बहती बहार है । 

आगनलगजाएरिश्तोमें 

प्रतिवन्धो का मोह व्यथं है । 
अगर दिशां रह अबोली 
खुले रलो, पर मन के फाटक । 
दुर दुर तक भपने सुख का 
अपना ही मन है उदघाटक । 

मन के पावन यात्रा पथ पर 

कटिवन्धों का मोह व्यर्थं है । 


८६ ( सव णु निस्पन्द रै 


देते ह जवरोघ 


घटे फासले, नहीं वडा पर 
अपने पन का वोध 1 
अेधियारा, ज्यो पर फंलाए 
उडती कोई चील । 
नाम-शेष रह्‌ गई पुनीता 
विश्वासो की क्षील । 
आस्था के प्रति शब्द णव्दमें 
छलक रहा है क्रोध 1 
गीले वस्त्रो सा योक्षिल है 
अन्तर का संगीत 
नहीं कहीं पर जलता-वृक्षता 
विह्वल कोई मीत । 
सम्बन्धो की साथंकता का 
अर्थं जहां प्रतिशोध 1 
सपनों को निचोडं कर आंखें 
दानं कर रही रक्त । 
निक्रल रही कोमल शब्दो से 
ध्वनियां कितनी सख्त 1 
संकल्पो को अपमानित कर 
हसते है अवरोध । 


इस धरती पर 


नेया ठंग जीवन जीने का 
इस धरती पर चलो तलाश 1 


रुके हुए पानी की मछली 
वनकर हमने गलती क्यो की ? 
भाइ ज्ञोकते रहे याकिफिर 
भूख मिटाई है वगुलो की। 
कभी नहीं इतिहास वनाती 
चलती फिरती नंगी लाश 
सांसे यदि धुंआ उठ रहा 
मतत समज्लो यह चमत्कार है ? 
अक्सर सूरज को धोखे में 
रखता आया अंधकार है । 
कव तकर खाता रहे आदमी 
सुवह्‌ शाम ज्ञपि परज्ञासे। ` 
` खुली सडक पर हाक लगाए 
सुन ले यह्‌ बहरी आजादी । 
नहीं रहेगा जवसे कोर 
फोधा, वनक्रर गमलावादी । 
जान वन्ञकर वयो चुभने दें 
सही आँख मे गलत तमश्ि1 


सप ( षव कुट निस्पन्द है 


सम्पादन फागुन का 


सनन सनद्‌ घुम रहा 

मस्त पवन फागुन का । 

कर रहा जगह जगह 

विज्ञापन फागुन का । 
चला रहा है महुभा 
देसू पर व्यंग्य बाण । 
कवीर बोलकर हमा 
नीम-गाछ सहज प्राण 1 

अंतः पुरतकमहै 

जभिनन्दन फागुन का । 

कस लेता है सबको 

भुज वंन फागुन का । 
सेमे कौन रहै 
किचित भी मन-मसोत । 
स्वेयं शिष्टताकोभी 
रहता है कहाँ होश । 

बातोंसे होता कब 

मूल्यांकन फागुन का) 

परपर भौग रहे 

उद्वेले फागुन का) 
भाल पर अबीरलगा 
गालो पर है गुलाल । 
शंका-संकोचके 
कटे सभी आल-जाल ! 


सव कु निस्पन्द दै / 5६ 


सपनो मे भी चलता 

कीतंन फागुन का। 

सक्रामक होतादहै 

आन्दोलन फागुन का । 
आकर्पंक हर शीपंक 
राग मयी रचनाएं । 
हाशिए उछछाह भरे 
मन-प्राणों परे छं । 

रगो का विशेषांक 

सम्पादन फागुन का1 

अवाध है, अचूक भी 

वशीकरण फागुन का। 


६० | सव कुट निस्वन्द है 


जपने लिए 


खेत खेत में मेड वाँघने मे समथ हम, 
अपने लिए अभी तक क्यो मरजादनर्वाधी ? 

इतनी बड़े हो गये 

पर्वत काट रेर्ह। 

माम प्रगत्तिका- 

विप कन्याएं छांट रहैरहै। 
करते है अपनी थकान का हम विज्ञापन 
पावो के गोखरओं मे भर भरकर वादौ । 

हलदी से कटते हैँ 

रंगनही है बोवा। 

अव आशीप कहां 

पग प्रग पर मिलता धोखा 1 
आदर्शों की फहरिरत तो बहुत वडी है, 
मगरदढोल ही मालिक दहै, वंशी है बांदी। 

वनावटी हो गये कह कटे 

चोपातों के । 

भाव बढ़ गये, गुनिया 

उच्चाटन वालों के । 
पुरवइया ने प्रतीक्षकों को खूव रलाया 
अव सवकी इच्छा है अंतिम, आए आंधी । 


सव कुट निस्पन्द है ( ६१ 


सम्पण मीत 


अवे कोई लय ताल न जिसमे 
समय { तु यह्‌ छन्द समरपित । 
जिसका कूप 
आज कुहुरीला । 
जिस्षकेरगोका 
मुंह पीला । 
जिसकी नहीं शिजनी कोई 
ओर धनप भी जिसका खंडित । 
जिस्तका सूरन 
पखहीन ई) 
लक्ष्य श्वष्ट हर 
किरण दीनदै) 
नहीं भाल पर जिस प्राची के 
चुटकी भर दी कुभ-कूम सुरभित । 
यह्‌ न समक्ता 
दिन न आएंगे । 
अग्नि लेख किर 
लिखे जाएंगे । 
तेरा छली आड भाया 
शब्दों से रस हभा विसरजित । 


हर | सवे रुख निस्पन्द दै 


नदिया के नाम पर 


विकृत हो अथं का जव पना चेहुरा 
पसे मे भापाका दस्पनभी व्याकरे? 


ठहरे जल में बोलो 

कर्हा जलत्रंगदै? 

धूप मौरमछरीका 

ज्ूठा सत्संग दहै। 
प्रगतिशील लहरे यदि लील में अतप्त रहे 
इस अभावके विष प्रभंजनभी क्याकर 

नदिया के नाम पर 

माब अगर बधसी। 

साक्षी कछ सीपियां 

मौर हवा जंगली } 
समञ्च रहे लोग, चलो सागर से जु गए 
अचरज मे डवा परिवतंन भी क्या करे? 

लगता है हर चेहरा 

पानीके चित्त सा। 

अदल, व्यवहार नहीं 

करते अव निचतस। 
सड़कों की सासोंसे इरत तेजाबरै, 
सापो से धिराहुभाचंदनभीक्याकरे? 


संब कुछ निस्पन्द है / ६३ 


दुर हर तक द्वी न कोई 


कितने कठो मे कवच सकतीं 

जल की तरह्‌ प्राथन हँ 
प्रवहमान उद्गार नहींहै 
ममे गूढ अक्षरका वीते? 
जाने किस दुख के इंगित पर 
आसमान ने डने खोले। 

दुपहर के आंगन मेंवैटीं 

वारहमासी छाया है) 
स्वर उडते हँनील कंठसे 
कविता ने पहना है वल्कल । 
कई करई स्तर दशेत के 
आहत प्रणय, रूप है विह्वल । 

दर दूर तकद्वीपन कोई 

पालो वाली नौकाएे हु 
देनन्दिनि शर विद्ध हमान 
नि्मंलता खंडित होती है 1 
चचा खुचासव कलुष जलाकर 
पीडा मधु-मंडित होती है। 

ओठों पर है खड़ी तजनी 

गभवती कृ शंकाएं है 1 


इ | सववुख निष्पन्दहै 


लुक्षना विरोधो से 


हिम्मत दहै क्रिस, जो 
सही कदम को रोके ? 


भीतर से आदमी 
आज भी स्वतंत्रहै 
जृक्नना विरोधेंसे 
जीवन का मन्तहै1 
वचकर अब चलना है 
वहुत खा लिए घोषे 1 


अंधियारे से मशाल 
करती कव समञ्नौता ? 
कायर, पशु हो सकता 
आदमी नहीं होता । 
सही आदमी को भब 
ठृ रहे है मौके 1 


कल तक था आदमी 
सवाल, अव जवावहै। 
हकीकत है कड्वी यह 
जिन्दगी, न ख्वाब है । 
पाया है उतने कुछ 
ठोस वहुत कुछ खोके। 


सव कछ निस्पन्द है / ६१ 


मथि पर भीडके 

भाजन जडा आदमी । 
कल तकजोयथापदा 
आज खडा आदमी । 


बार वार देख रहा 
भूयं जिसे मुंहघोके।! 


६६ { सय दुख निस्पन्ददै 


वे 


तोड़ दिये पूजा के शंख 
बीन कर वगुलो के पंख 
वे कूर गम्भीर दहो गये। 
आंखों में 
अगर मानसून 
बाकीके तन पर 
नाखून 


हेसकर ही कुचल दिये फूल 
मोढ्‌ लिया हल्दिया दुकूल 
तुक्का सेतीर हो गये। 

यादों में 

ट्गे हुए भित्र 

फे _ हए 

रिश्तों के चित्र 


भूल गये समताका गीत 
सपनों का घाम मौर शीत 
पचाकेरफकीर हो गये) 


सव क निद है | ६७ 


मौसम की वात करं 


एठने लगी नस-नसदेहकी 

क्या हुमा 

चलो आज मौसम की वात कर । 
वातिकान आदि गौर 
वातकान अन्तहै। 
एूलों कौ चुभन माज 
ज्ञेलता वसंत है । 

कड्वाहट वैठ गई कंठमें 

क्था हमा 

चलो आज मौखम कौ वात कररे। 
परम्परासे हटकर 
विष अब रंगीन है। 
नाम की इमास्ते 
देश छत विहीन है 1 | 

खुशबू कानाम यदि नही सुना 

कया हुमा ॥ 

चलो आज मौसम की वात करे 1 
ओंखोंते क्क रही 
अनुभव की तिक्तता । 
शेप धुं ही धुभां 
आग का नही पता) 

अलगोक्षेसेरूठा गीतहै 

क्या हुभा 

चलो आज मौसम की बात केर } 
॥ 


दैत ( सव कुछ निस्पन्द है 


समय के सिर पर 


पहली वार हया है रेरा 
नहीं समय के सिर प्ररटोपी! 
कल तक हायपैरये, मुंहथा 
अगरनथीतो कमर नहींयी। 
लेकिने यह तो माया थी वस्त 
सचमुचमे जो अमर नही थी । 
अव यह्‌ नौरटंकी का कान्हा 
चिदा रही इसको हर गोपी । 
दस्तचेजो के कया कहने 
काले कागज, उजले अक्षर 1 
छानवीन कर हार गये सब 
हमा न कोई अथं उजागर 1 
जूते तक नीलाम हो गये 
वात नहीं यह्‌ शँकी-तोषी । 
रीण महल मं वैठे वैठे 
इसने काफी णोर मचाया 1 
छेद कर दिये उप पत्तलमे 
जिसमे उसने भोजन पाया} 
दुश्मन निकला उस मेहनत क 
जिसने से सम्पदा सौपी । 


सद कुछ निरषन्द है | ६द 


बहस जारी है 


भादमी सखीव पर 

ओर वहस जारी है। 
जासूषीस्ते भर 
लगता हर द्य है । 
नोटिस हडताल की 
दे चुका भविष्य है! 

वत॑मान वेखवर 

ओर बहस जारीहै। 
ढोलक से, पीदां 
खालीपन सीख रहीं 
हर छोटी बड़ी सड़क 
खुले भाम चीख रही ) 

हर शहर हरामखोर 

भौर बहस जारी है। 
दुमकटी सुबह या 
ओर वाज्ञ शामहै। 
अंधेरे की गिरयो मे 
सुरज वदनाम दै! 

ज्ुलस रही दोपहर 

ओर बहस जारी है। 


१०० || संव कुठ निस्पन्द है 


खुशियों के डाकरिए 


संवेदन कालजयी 

अहीन लगते अव 1 
सूना आंगन, न कहीं 
धान कूटती हवा । 
भूलकर न गंधकी 
पतंग लूटती हवा । 

आचरण महामहिम 

दीन-हीन लगते अव । 
लगता है सूरज, 
हलवाहा भी रका हभ 1 
चील ओौर गिद्ध के 
सामने लुका हज । 

पेडोके कहके भी 

मलीन लगते अब । 
ज्लाकते नहीं क्षण भर 
खुशियों के डाकिए्‌ । 
वोते है उत्पीडन 
मेघ अव मजाकिएं 1 

ओटों पर गीतों के 

रुग क्षीण लगते अब । 


सव कुछ निस्पन्द है / १०१ 


छाव बुनने जा रहै रह 


सुना है कुछ लोग मिलकर 

छाव घुनने जा रहै है । 
भूख वटी है सड्कके 
किनारे कु मांगती सी । 
प्यास को अव कौन लाकर 
दे, दवा की एक शीणी । 

धूल के कण नयौ आंखें 

पुन चुननेजार्हेहै। 
हर भयेसा लग रहा है 
रामजीकाही भरोसा। 
टोपियों पर, रोव जूते 
गांडते है मालिको सा। 

नये हाथो से पुरानी 

रुई धुनने जा रहे दै । 
कानसेजो मैल निकला 
कहु रहे उपलब्धियां है । 
वहीखातों में कसंली 
गालियां है, फन्तिरयां है । 

श्राति के धर क्रांति कीतेन 

रोज सुनने जारहेदहै। 


१०२ / सय करु निस्पन्द है 


धूप गोत 


भुवह सुबह छरहरी 
रगशल्परसमभरी 
आमंत्रण वाट रही धूप 1 


हरा भरा मन होता 
हरी भरी धास की तरह्‌ । 
हंस पडते स्वप्न सव 
खिले कपास की तरह्‌ । 
दुपहर को नई सृष्टि 
नये मूल्य, नई दृष्टि 
लगता है डट रही धूप । 
बाकी है जल बुञ्चकर 
टेसूके रंग अभी। 


मौसम को सहने है 
यचे खुचे व्यंग्य अभी । 


शाम हुई, महन क्षोभ 
जीवनके लाभ लोभ 
फिरभीदहैछांट रही धूष। 


सद कुछ निस्पन्द है | १०३ 


पता नहंथा 


आ सूठेहो सक्ते हैँ 
पता नहीं था। 
सूरज वैर ग्रयाकृरसी पर 
भोर हो गई। 
शायद नजर अंधेरेकी 
कमजोर हो गर । 
गिद्ध, लाश परसो सकते हँ 
पता नहीं था। 
वृक्षों मंसे वृक्ष निकल कर 
काकि रहे है। 
प्रष्नो के आंगन में एेषन 
अक्रि रहेहै। 
कभी आईने रो सकतेर्है 
पता नहींथा। 
सम्बन्धो के शित्पकार दै 
कोद कंधे । 
तैररहे नाराजनदीमं 
सारे अंधे! 
आसमानकोधो सक्तेहै 
पता नहींया। 


१०४ | सव कुछ निस्पन्द है 


भला नहीं लगता है 


पड़ेगा 

मनुष्य कौ 
पौधे की तरह 
पूनः रोपना । 


थासमृद्रषक्तिका 
्ओौचक ही ढल रहा 1 
ज्यों मसान जलता है 
वैसे ही जल रहा । 


निममहै. वस्तुको 
विसर्जन से छीनकर 
सर्जन को सौपना । 


अस्मिता गेवाकरभी 
वैलाहजुएमें। 

क्रति कौ तलाश उसे 
सुव्रिधाके बु मे । 
भला नहीं लगता है 
धूरेको 


जर अधिक 
ढकना-तोपना । 


सव कुछ निस्पन्द है / १०५ 


आंगन अव साफ नहीं 


आकृतियां आपस मे वत्तियाती हैँ अक्सर, 
कोई भी दरपन अव साफ नहीं । 


भीड्मे अकेला है हूर कोई 
अपनापन नहीं लेन देन में। 
उव रहा जीवन. ज्योंवेाहो 
एक मुसयफिर पूरीटेनमें। 


सोच रह्‌ रहा धरे पर वैठकर आदमी 
पड़ोसी का अगिन अव साफ नहीं । 


अ्थंवान शब्दो को, अधरों का 
आमंत्रण किचित स्वीकार नहीं । 
धरती के काधि पर अटका है भास्तमान, 
भिरने को विलक्ुन तैयार नही । 


आंखो मे जलि कुछ इतने है भाज भी 
लगता है सावन अव साफ नही । 
हर चेहरे पर चिपका हर शहर 
शहर का नहीं कोई चेहरा । 
प्यार भरी नजो मे अनवन 
रक्त में प्रपंच की परम्परा। 
कया होगा, विडकिर्या-दरवाजे सब खुले 
हवारो का चितन अव साफ नहीं । 


१०६ | सद कुछ निस्पन्द है 


धूमे रहीं आदतें 


कहा हुईं खलम कटो 

स्वयं फी तलाश । 
अपने भीतर कोई 
क्लांकता नहीं 1 
भले वुरे का हिसाब 
ओआंकता नही । 

सम्मोहक कोई भी 

नहीं बाहुपाश । 
मन पर लगती न कभी 
किंचित सी चौट। 
जीवन में यह कंसा 
गगा विस्फोट ? 

देह से नहीं जुडती 

कोई भी सासि । 
समक्ष की प्रदशनी 
लगाकर भी आज। 
मापस मे जादमी 
लगत्ता नाराज 1 

धूम रही आदते, मुलर--- 

विना लिवास्च 1 


सव कुछ निस्पन्द है / १०७ 


मेरीर्मालोमें 


बादल को शरर्मिदा करदे 
उतना जल मेरी आंखो मे। 


कूशल न पूछो, फिर भी सागर 
लहे वाला, वृर फबा है । 
मेरी स्थिति, दो रार्तोके 
बीच कि जैसे दिवसददाहै। 
फिर भी अक्षय भौर अधोपित्त 
है काजल मेरी र्गाखोमें। 
एक तरहसे कजंदारदहै 
आज अभी तक ममा निशाभी। 
अपरबाधे हए मृदां 
जिनमें मुस्कनों को चाभी । 
सागर की लहरों से वद्कर 
है हलचत मेरी आ॑खों मे । 
फो वाध नहीं है सकता 
प्रण्न बडेर आसमान से] 
हिम्मत निकल नहीं पाती है 
कटाके कालि मकान से। 
वदृता जाता उम्मीदोका 
पर जंगल मेरीरभांवोमें। 


१०८ | गढ बृ निष्षन्ददह 


मलत्ताया माव 


धुध को रजाई फी तरह भाज भोढकर 
सूर्योदय तक न अभी जग धाया गावि) 

अधियारे से उतरी 

एक परत भेधियारी । 

यहाँ वहं सूरज के 

स्वागतकौ तैयारी 
एेकांतिक गुफा मे, शिकार वृष्त सिह मा 
किन्तु प्ररनहीन पड़ा, मलसाया गाव । 

सीदियां उतरकर 

आई हवा जमीन पर । 

वरसाती कीड़े 

हसने लगे इधर-उधर } 
यादल के किसी एक आवारा दुकदेकी 
प्ररद्छाई सा चेकिन भकुवाया गावि) 

अचानक ही सूरयंके 

साथ सभी दौड यये) 

देषेगा, सोचेगा-- 

हाय, मक्षे छीड्‌ गये । 
लगेगा, अकेले ही जामुन जो वेच रहा 
उस्र अनाथ वच्चे सा संकुचाया गांव 1 


११० { सव कुष्ठ निस्पन्द है 


हयेलियों फो फसमें खाकर 


खेत उदास यहुत है" फूल 
एूल न सरसों के । 
अपनी सूनी अगिं लेकर 
आकुल हंलवाहे । 
तील रहे वे वार्वार 
अपनी साथ॑क वहं । 
एकाएक हार गये कंसे 
सपने वरसों के ! 
लगता है लड़ने भिढने की 
सगन हई ठंडी 1 
इसीलिए यह चिड़रहाह 
मौसम पावंडी । 
सन्ताटेमें मोर नाच्तेहै 
यस प्रश्नो के । 
कमी नही होगी सुगंध की 
इच्छाओं के लिए। 
हवेलियों कौ कसर्मँ खाकर 
अगर मनृप्य जिए । 
चुनौतिरयो के, आगे 
इस तरह कई मौके 1 


सब कुछ निस्पन्द है / १११ 


हीरो जता दिन 


दोरी जैसा दिनि दुपिपार 

धनिया जसी रात । 
राच्या फे पहन मुपीटे 
अफवाहु वटी 1 
मैला हमा पेट फा नक्ता 
पीठ रही ठी । 

मंहकासारा स्वाद चुराकर 

चटक रही दै वात । 
आहत शब्द, दूटते मदार 
अयं उदास हृ 1 
जीवन रस अंजुरोमें भर्ते 
पह प्रयास हुमा । 

वहते खूब कागजी मामू 

श्रमर गीत है मात। 
नहीं चाहता सूयं कभी 
आकाश रहित होना 1 
एक वीज को सिफं चाहिए 
धरती का कोना। 

फिर भीचुपहै नागफनी का 

रक्त नहाया गात । 


११२ ( सव कुछ निस्पन्द है 
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